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वित्त मंत्रालय 
( मार्थिक कार्य विभाग ) 


अधिसूचनाएं 


नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1984 


गा . का नि 1022 ( अ ) :- - लोक ऋण प्रधिनियम , 1944 ( 1944 
फा 18at ) की धारा 28 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदस शक्तियों का 
प्रयोग करसे गए, लोक ऋण नियमावली , 1946 में और मंशोधन करने 
के लिए मतिपय नियमों, जिन्हें बनाने का केन्द्र मरकार का प्रस्ताव है , 
निम्नलिखित मसौवा उक्त धारा का उा -धारा ( 1 ) को प्रोक्षानुसार , 
इनसे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों का सुचनार्थ एतद्द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है और एत द्वारा नोटिम दिया जाता है कि उक्त 
मसौदे पर 29 दिसम्बर, 1989 को अथवा उसके बाद विचार किया 
जाएगा । 


नियमों का मसौदा 
1. (i ) इन नियमों का माम लोक ऋण ( संशोधन ) नियमावली 

1989 होगा । 
( i ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2 भोक ऋण नियमावली, 1946 में - -- 
( 1 ) नियम 12 में , 
(i ) उप -नियम ( 3 ) के स्थान पर निम्मलिखित प्रतिस्थापित किया 

जाएगा , अर्थात् : - - 

" ( 3 ) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी वचन -पत्र 
( प्रामिगरी। नोट ) अथवा उसके फिी भाग के गुम हो जाने, चोरी 
हो जान , ना हो जाने , कट- फट हो जाने अथवा खराब हो जाने 
सम्बंधो सुपना आवेदक द्वारा दो प्रमुख समाचार-पनो में प्रयया एक 
प्रमुख समाचार-पन और भारत के राजपन्न में भी अधिसूचित कराई 
जाएगी । लोक ऋण कार्यालय रामय -समय पर यह निर्धारित करेंगे 
कि उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किन-किन समाचार पत्रों को उस 
क्षेत्र के लिए "प्रमुख " समाचार-पत्र मममा जाएगा । 

ऐसी अधिसूचना निम्नलिखित हस में होगी अथवा यथा परिस्थितिमवश 
इसी कप के अनुरूप होगी । 


उक्त मसौदे के बारे में किसी भी व्यक्ति से ओ भो आपत्तियां अथवा 
सूमाग ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त होंगे, उन पर केन्द्रीय सर 
कार द्वारा विचार किया जाएगा । 
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"गुम हो गया ", "चोरी हो गया ", " नष्ट हो गया ", "कट-फट गया , 
भषया "खराब हो गया ", जैमा भी मामला हो ) । 

का 

रुपए का 
( संबंधित सरकार का नाम ) 
प्रतिशत ऋण का मरकारी वषन -पम संख्या जो कि मूल रूप से के नाम 
है और जो बाद में मालिक के नाम पृष्ठांकित किया गया था , जिसके द्वारा 
उसे किसी भी अन्य व्यक्ति को कभी भी पृष्ठोकिन नही किया गया, गुम 
हो जाने ( चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने , कट - फट जाने अथवा खराब हो 
जाने ) के कारण एलद्वारा सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त पत्र पोर 
उस पर अजित व्याज का भुगतान लोक ऋण कार्यालय में रोक दिया 
गया है और यह कि मालिक के पक्ष में एक दूसरा ( इप्लीकेट ) पत्र जारी 
करने के लिए प्रावेदन -पत्र दिया जाने वाला है । ऊपर उल्लिखित प्रतिभूनि 
को खरीदने प्रथम्रा अन्यथा इसके सम्बंध में लेन- देन करने के प्रति जनता 
को सावधान किया जाता है । 
पधिसूचित करने वाले व्यक्ति का नाम 

निवाम 
स्थान 

(ii ) उप-नियम ( 4 ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थिापित किया 
जाएगा , अर्थात् :---- 
__ "( 4 ) उप-नियम ( 3 ) में उल्लिखित अधिसूचना के प्रकाशन के 
पाव यदि बैंक पन के गुम हो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने , 
फट -फट जाने अथवा खराब हो जाने तथा आवेदक के दावे के औचित्य 
के बारे में सन्तुष्ट हो जाता है तो वह इसके पश्चात् नियम 18 में यथा 
उल्लिखित सूची में पत्र के विवरण शामिल कराएगा और लोक ऋण 
कार्यालय को प्रावेश देगा कि वह इस प्रकार गुम हए, घोरी हुए , नष्ट 
हुए, कट -फट गए और खराब हुए पन्न के स्थान पर उक्त मुषी के प्रकाशन 
की तारीग्न के तीन महीने के बाद आवेदक को दूसरा ( एप्लीकेट ) पन जारी 
कर दें । 

परन्तु यदि दूसरा ( उम्प्लीकेट ) पत्र जारी होने से पहले किसी भी 
समय मूल पक्ष मिल जाता है अथवा अन्य दूसरे किन्हीं कारणों से लोक 
ऋण कार्यालय को ऐसा प्रतीत होता है कि प्रादेश को निरस्त कर 
दिया जाना चाहिए तो मामला आगे विचार करने के लिए बैंक के पाम 
भेजा जाएगा मोर इस नीष आदेश पर सभी प्रकार की कार्रवाई स्थागित 
रहेगी । इस उप -नियम के अन्तर्गस जारी किया गया प्रादेश, उममें उल्लि 
वित तीन महीने को अवधि के पश्चात् अन्तिम माना जाएगा जब तक कि 
ससे इस बीच रान कर दिया गया हो अथवा अन्यथा उसमें कोई संशोधन 
न कर दिया गया हो ; और 

(iii ) उप-नियम ( 6 ) का लोप कर दिया जाएगा । 

( 2 ) नियम 18 के उप -नियम ( 1 ) में “ जनवरी, अप्रैल , जुलाई , 
पौर मक्तूबर महीनों में शब्दो के स्थान पर " प्रत्येक कलेम्डर महीने में " 
शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

[ संख्या एफ . 4 ( 3 ) पी . ./ 89-] 


persons likely to be affected thereby and notice is 
hereby given that the said draft shall be taken into 
consideration on or after 29 . h December , 1989 . 

Any objections or suggestions which may be re 
ceived from any person with respect to the said draft 
before the date specified above, shall be taken into 
consideration by the Central Government. 

DRAFT RULES 
___ 1. ( i) Theso rules may be called the Public Debt 
( Amendment ) Rules, 1989. 

(ii) They shall come into force on the date of 
their publication in the official Gazette . 
2 . In Public Debt Rules , 1946 – 

( 1 ) In Rule 12 , 
(i ) for sub- rule ( 3 ) the following shall be sib 

____ stituted , namely : - - 
" ( 3 ) The loss , theft, destruction , mutilation or 
defacement of a promissory note of the Central or 
State Government or portion of such promissory 
noto , shall be further notified by the applicant in 
two leading newspapers or in one lcading news 
paper and in Gazette of India . The Public Debt 
Offices shall decide from time 10 time as to which 
of the newspapers shall bin deemed to be leading 
newspapers for the area, under their jurisdiction. 

Such notification shall be in the following form or 
as nearly in such form as circumstances permit : 

" Lost " ( " stolen ", " destroyed ", " mutilated " or 
" defaced " as the case may bc ) . 

The Government promissory note No. . .. .. . 
of the ( name of the Government concerned ) per cent 
loan of . .. . . . . . . .. .. . . for Rs . . .. . . , . . 

ori 
ginally standing in the name of . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . and 
last endorsed to the proprietur, by whom it was never 
endorsed to any other person having been lost (sto 
len, destroyed multilated or defaced ) notice is here 
by given that payment of the above note and the in 
terest thereupon has been stopped at the Public Debt 
Office , and that application is about to be made for 
the issue of a duplicate in favour of the proprietor . 
The public are cautioned against purchasing or other 
wise dealing with the above mentioned security . Name 
of person notifying . 
Residence ....... 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

NOTIFICATIONS 


(ii ) for sub -Rule ( 4 ) the following shall be sub 
stituted namely : 


New Delhi, the 23rd November, 1985 
G . S . R . 1022( E )... The following draft of certain 
rules further to amend the Public Debt Rules , 1946 
which Central Government proposes to make in ex 
ercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of 
Section 28 of the Public Debt Act, 1944 (18th of 
1944 ) , is hereby published as required by Sub -sec 
tion ( 1 ) of the said section for the information of all 


" (4 ) After the publication of the notificacion refer 
red to in sub -rule ( 3 ), the Bank shall , if it is satis 
fied of tho loss, theft, destruction , mutilation or de 
facement of the note and of the justice of the claim 
of the applicant, cause the particulars of hc note to 
be included in a list as is referred to in Rule 18 here 
inunder and shall order the Public Debt Olfice to 
issue to the applicant a duplicato note in place of the 
note so lost, stolen, destroyed , mutilated or dcfaced 
three months atter the date of publication of the said 
list. 


- - 


- 


- 


- 


- - - 
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भारत का राजपत्र असाधारण 
- - - - - - - - - - - 

- -- - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Provided that if at any time befor : the " Sue of 

कार का स्पा का बाइ सा गा कि 
duplicate note the origmal note is discovered or it मल का 

म न नाम योर जा पा , म rhit - " 
appears to the Public Debt Office for other reasons 

पृष्ठोविन पिया गया था जिस द्वारा मिसा भा अन्य व्यक्ति को 
that the order should he rescinded , the inat er shall 

सभा भी पप्लाक्ति नहीं किया गया था गम । जान ) ( पार हो 
be referred to the Bank for further consideration and 

जान , नष्ट हो जाने पट फ्ट जान अथया स गाय हा नान ) + कारण 
in the meantime all action on the order shall be sus 
pended An order passed under this sub -rule shall 

एतदताग मुचित विया जाता है वि उपर्यना वाट प्रौर उसकी 
On expiry of the three months referred to thorcin , किस्ता वा भगतान लाम ऋण कार्यालय में राम विया गया है और 
become final umless it is In the meantime rescinded 

यह फि मागिय पक्ष म एक द्गर ( 

हाट) बाट जारी 
or otherwise modified " ; and 

करने के लिए आवेदन पत्र दिया जान बाना है । झार उल्लिखित 

बांड का खरायन अथवा अन्यथा : मम । म स . न करने के 
( ii) Sub Rule ( 6) shall be omitted , 

प्रति जनता का सावधान किया जाना । 
(2 ) In Sub -Rule ( 1 ) of Rule 18 , for the words 
" m the months of January , April, July and October " , 

अधिमूचित घर वाले व्यक्ति का । म र 

निवास 
the words “ in every calender month " shall be substi स्थान 
tuted . 
[ No. F. 4 ( 3 )- PD / 89 ] 

( 1 ) उप-नियम ( 6 ) म स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 

স , সয়নি । 
मा का नि 102 १( अ ) - लोक ऋण धिनियम 1914 ( 19 4 

( 6 ) उप नियम ( 5 ) मे उल्लिखित अधिसूचना के प्रकाशन के 
फा 18वा ) की धारा 28 की उप -धाग ( 1 ) द्वारा प्रदश शक्तिया व 

बाद यदि बैंच बार के गुम हो जाने, चोरी हो जाने , नष्ट हो जाने , कट- फट 
प्रयोग करते हुए, नात त्राण ( प्रनिपुति बार ) नियमावली 1954 में 

जाने अथवा खराब हा आने तथा आवेदक के दामे के औचित्य के बारे 
पौर म शोधा करने के लिए कतिपय नियमो जिन्हें बनाने का केन्द्र सरकार 

म संतुष्ट हो जाता है ता वह इसके बाद नियम 7 में यथा उल्लिखित 
का प्रस्माव है को शिम्नलिखित मसौदा उक्त धारा ६ उप - धारा ( 1 ) 

सूची म बांड के विवरण शामिन कराया और लोर प्रण कार्यालय को 
का अपेक्षानमार , इनरो प्रभावित हा मर । वा1 मर्भ 171 , म वताप 

प्रादेश देगा वि यह हम प्रकार गुम हुए, चारी हुए नस्ट हुए , कट -फट 
पसवाग प्रकाशित किया जाता है और सदवाग नोगि दिपा नारा 

गाए और खराब हए बांड में स्थान पर उक । सूची में प्रकाशन की तारीख 
है कि उक्त मसौदे पर 29 दिसम्बर , 1969 को प्रथया उपर बाद विचार 

में तीन महीने बाद क्षतिपूर्ति बांड भरवाकर जिसका या उल्लेख किन 
किया जायगा । 

गया है, मायेदक मो दूमरा ( एप्लीकेट ) यार जारी कर के । बशर्ते फि 
उपन ममीदे गवारे पे फिमा मा व्यक्ति से जो मा प्रापत्तियां अथवा 

( क ) यदि बांर की अन्तिम किस्त म अदायगी की तारीख म 
माय जर विनिर्दिष्ट तार( ब में पहले प्राप्त होग, उप पर केन्द्रीय सरकार 

नारीख में पह । पडता हो जिसन तान महीने का उपा अधि 
द्वारा विचार किया जाएगा । 

ममाप्न हाती है, अथवा उम तारीख से पहले प्रतिदान के लिए 

बाड अधिसूचित हो जाता है तो दूसरा (जुलीकेट ) बार जारी 
नियमो का मसौवा 

किए बिना ही बैंक तीन महीने की उक्त अवधि की समाप्ति 

के बाद ममी बकाया विस्तो का भुगतान कर देगा , और 
1 (1 ) इन नियमो का नाम नाक ऋग ( प्रतिनि बाइ ) माय 
नियमावना, 1989 . गा । 

( प ) यदि दूसग ( हप्पोलेट ) बाट जारी होने से पहले किसी भीसे 

ममय मून बाउ मिल जाता प्रथया ( न्य किन्ही कारणो 
(ii ) ये गजमन्त्र में प्रागन की तार ख का प्रवृत्त हागे । 

तोर ऋण कार्यालय का ऐसा प्रतीत होरा है कि प्रदेश को 
( ii ) ये स्टार प्रमाण पन्न के सप में जारी किए गो "मारी पर 

निरस्त कर दिया जाना चाहिए तो मामला आगे विचार करने 
लागू नहीं होगे । 

के लिए मंव के पास भेजा जाएगा और इस बीच मावेश 
2 माक ऋण ( प्रतिपूर्ति बार ) पियमावली 1954 मे - - - 

पर सभी प्रकार की कार्रवाई स्थगित रहेगी । 
( 1 ) निगम 6 मे , 

( 2 ) नियम 7 से स्थान पर निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाएगा , 
(1 ) उप-नियम ( 5 ) में स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किय 

अर्थात् 
जागा, अर्थात् - - 

7 सलो या प्रकाशन 
" ( 5 ) हि अथवा बाय के किसी भाग के गुम हो जाने, चोरी हो 

(1 ) नियम 6 मे उल्लिखित सूची बांड जारी करने वाली सरकार 
भाने नष्ट हो जान , कट - कट जाने अथवा खराब हो जान सम्बधित मुचना के राजपन मे प्रत्येष लन्डर माह में प्रयवा उसके बाद सुविधानुसार 
मायेपक द्वारा दो प्रमुख ममाचार-पत्र पत्रा में अपवा एक प्रमुख समाचार यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी , 
पन्न भौर भारत ने रामपत्र गे भा इस बात पर ध्यान दिए बिना कि 

(ii ) गची में , जहा तक सम्भव होगा, शामिल किए जाने पाले 
बार गम हो जाो बारी हो जाने नट ना जाने वट-फट जाते अथवा 

प्रत्येक बाड के समध में निम्ननिखित विवरण शामिल किए जाएंगे अर्थात् 
मराब हा जाने की घटना उस बाइ को जारी करवाने से 11 

बार का विवरण बाउ को सख्या, उसन ) मूल्य वह व्यमित जिमें यह 
अपवा राज्य के अन्दर मिग म्यान पर घर में अधिगचिस कराइ जागी । 

बाट जारी किया गया था वह नारीख जिमग विस्ने वय है, दूसरे ( सुप्ली . 
लोफ ऋण पायाला समप - मम र पा पर नि प्रारित करो IT सम्म लेता 

पेट ) बाड गार के लिए आवेदक का नाम , थिम्ता की मादायग मन :: 
धिकार के पन्त नि त ममाचार TAT का उमलत्र + लिए प्रमख 

लिए प्रथया दूसग ( हप्नीवेट ) बांछ कारण के लिP बैषवादागए 
ममाचार -पत्र गपमा जाय ऐप अधि वा बा म्प गी 

श्रादेश की सा और उमा । नारन । 
प्रथया यथा परिरिविश इग । प प प । । 


" क्ट - फट 


" म ITTI ( पार हा गया नष्ट हो गया 
पा " अथवा बगब हो गया में भी मामना हा ) 
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dealing 


against purchasing or otherwise 
with the above mentioned bond . 


. 


Name of person notifying ; 

Residence . . 

(ü ) for Sub -Rule -(6 ), the-ofliowing shall be subs 
tituted namely : 

" (6 ) After the publication of the notification re 
ferred to in Sub -Rule (5 ), the Bank shall , if it is 
satisfied of the loss , theft, destruction , mutilation or 
defacement, of the bond and of justice of tho claim 
of the applicant, cause the particulars of the bond to 
be included in a list such as is referred to in Rulc 7 
hereunder and shall ord , the Public Debt Office to 
issue to the applicant on cxecution of an idejni y 
bond such as is hereinafter mentioned a duplicato 
bond , for the bond so lost, stolen , destroyed , multi 
lated or defaced , 3 months after the date of the 
publication of the said list : 

Provided that---- 


G .S .R . 1023 ( E ).-- The following draft of certain 
rules further to amend the Public Debt (Compensa 
tion Bonds) Rules, 1954 which the Central Govern 
ment proposes to make in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 28 of the 
Public Debt Act , 1944 ( 18 of 1944 ) , is hereby pub 
lished as required by sub - section ( 1) of the said sec 
tion for the information of all persons likely to be 
affected thereby , and notice is hereby given that the 
said draft will be taken into consideration on or after 
29th December , 1989. 

Any objections or suggestions received from any 
person with respect to the draft , before the expiry 
of the period specified above, shall be taken into 
consideration by the Central Government. 

DRAFT RULES 
1 . (i) These Rules may be called the Public Debt 
lompen ation Bonds ) Anucndmen . Rules, 1989 . 

( i ) They shall come into force on the date of 
their publication in the official Gazette, 

( iii) They shall not apply to Bonds issucd in the 
form of the stock certificate . 

2 . In Public Debt ( Compensation Bonds) Rules , 
1954 , 
( 1 ) In Rule 6 , 
(i) for Sub -Rule (5 ), the following shall be sub 

stituted namely : 
" ( 5 ) The loss, theft, destruction , mutilation or 
defacement of a bond or portion of the bond shall 
be further notified by the applicant in two leading 
newspapers or in one leading newspaper and in Gaz 
otte of India , irrespective of whether such loss, theft, 
destruction , mutilation or defacement has occurred 
at a place outside the state issuing the bond or with 
la that state . The Public Debt Offices shall decide 
from time to time as to which of the newspaper shall 
be deemed to be leading newspapers for the arca , 
under their jurisdiction , Such notification shall be in 
the following form or as nearly in such form as cir 
cumstances permit . 
" Lost" (" Stolen " . " destroyed " , " mutilated " or 

" defaced " as the case may be ) 
For Rs. 
" The Bond No .. .. . .. .. .. . . .. ... .. .. of the 
Government For Rs. .. .. . .. ... . .. . ... . .. . ori 
ginally standing in the name of . ... .. ... ... 

.. . .. . . . . . .. .and last endorsed to the 
proprietor, by whom it was never endorsed 
to any other person , having been lost (sto 
len , destroyed , mu ilatçd , or defaced ) no 
tice is hereby given that payment of the 
above bond and the instalments there upon 
have been stopped at the Public Debt 
Office , and that application is about to be 
made for the issue of a duplicate in favour 
of the proprietor. The public are cautioned 


(a ) if the date on which the final instalment of 

the bond is duc for payment falls earlier 
than tie date ou which the said perod of 
the three months expires, or if the bond is 
notified for redemption before that date , 
the Bank shall pay all the outstanding in 
stalments after the cxpiry of the said period 
of three months without issuing a duplicate 

bond ; and 
(b ) if at any tiine before the issuc of a dupli 

cate bond, the original bond is discovered 
or it appears to the Public Debt Olfice for 
other reasons that the order should be res 
cinded , the matter shall be referred to the 
Bank for further consideration and in tho 
meantime all action on the order shall te 

suspended ." 
(2 ) for Rule 7 the following shall be substituted 
namely : 

“ 7 . Publication of List : 

( i) The list referred to in Rule 6 shall be publish 
ed every calendar month in the Official Gazette of 
the Government issueing the bond or as soon after 
wards as may be convcnicnt ; 

( ii) The list shall contain , as far as possible , the 
following practculars regarding each bond included 
therein , namely , the description of the bond , the 
number of bond, its value, the person to whom it was 
issued , the date from which instalments are due, the 
name of the applicant for a duplicate , the number 
and the date of the order passed by the Bank for 
payment of instalments or issue of a duplicate ." 
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